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अनन्त श्रीविभुषित जगद्गुरु निम्बाकाचायंपीठाधीश्वर श्री 
“श्रीजी महाराज द्वारा रचित अनेक स्तोत्र ग्रन्थों में यह सद्य: 
प्रकाशित “श्रीराधासवंश्वरालोक” नामक ग्रन्थ अत्यन्त हृदय- 
ग्राही हे । क्योंकि इसमें सर्वप्रथम संस्कृत के १७ पद्य सरल हिन्दी 
भावार्थ सहित हैं, तदनन्तर सुमधुर गेय पदावली तथा दोहावली 
भी हिन्दी भावार्थ सहित उल्लिखित है । इस प्रकार लघुकाय होने 
'पर भी सर्वाङ्ग पूर्ण यह स्तोत्र ग्रन्थ साधक भक्तजनों के लिए 
परम उपादेय है। मदनगंज-किशनगढ़ स्थित “श्वो राधासर्वश्वर- 
मन्दिर” में विराजित एवं समाराधित युगलस्वरूप श्यामाश्याम 
श्रीराधासवेश्‍वर प्रभु की महिमा का लोकोत्तर वर्णन इस ग्रन्थ में 
समाहित हे । विधिवत्‌ प्रतिष्ठित होने पर चल-अचल सभी 
प्रकार के देव विग्रहों में देवत्व सन्निहित होता है । ग्रत: उनका 
ग्रचेन-वन्दन-स्तवन साक्षात्प्रभु का अ्चेन-वन्दन स्तवन है, 
यही सनातन धर्म की अविच्छिन्न परम्परागत मान्यता है । श्री- 
सुदर्शनचक्रावतार आद्याचायंवर्य श्रीनिम्बाकं भगवान्‌ ने स्व- 
प्रणीत “वेदान्तकामधेनु दशश्लोकी” में एवं “प्रात: स्तवराज'' 
में श्रीयूगल-उपासना को ही सर्वोत्कृष्ट बताया है । बिना गौर- 
तेज के केवल श्याम-तेज की उपासना को विहित नहीं माना । 
इसलिये उपयु क्त उभय ग्रन्थों में क्रमशः श्रीयुगल-उपासना ही 
प्रतिपादित को है । परवर्ती-ग्राचार्यप्रवरों में जगद्गुरु तिम्बार्का- 
चायंपीठाधीशवर रसिकाचार्यवर्य श्रीश्रीभट्वाचार्यजी महाराज ने 
ब्रजभाषा भ्रादिवाणी “श्रीयुगलशतक' में “युगलकिशोर हमारे 
ठाकुर” तथा जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचायंपीठाधीशवर रसिकराज- 
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राजेश्वर-आचार्यप्रवर -श्रीह रिव्यासदेवाचाय जी. महाराज ने अपने 
वजभापा रसग्रन्थ “श्रीमहावाणी” में-“जिनके ' सवस युगल- 
किशोर” आदि विभिन्न -ससमय-पदों से श्रीयुगल-उपासना ही 
उपदिष्ट की. है । इसी श्रीयुगल-उपासना .का ही इस प्रस्तुत ग्रन्थ 
में वर्णन है । 


| इस ग्रन्थ का श्रीराधाष्टमी-महोत्सव पर दि० १८,९/९९ 
“को विमोचन एवं समर्पण समारोह उक्त मन्दिर प्राङ्गण में 
सम्पन्न हुआ । “श्रीराधासवंश्वरालोक ' ग्रन्थ को प्रकाशन सेवा 
हेतु हमारे पूज्य पिताश्रो कल्याणप्रसादजी सूतवालो (जयपुर) ने 
पूज्य ग्राचायेश्री से जब प्रार्थना की तो ग्रापश्री ने सहष अनुग्रह 
“पूर्वक आज्ञा प्रदान की । इसके लिए श्रीचररों के प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त करते हुए हम समस्त परिवारजन अपने को धन्य मानते हं । 
ऐसी कृपा भविष्य में भी सत्साहित्य प्रकाशन हेतु सेवाथ बनी रहे 
यही प्रभु से प्रार्थना है । ग्रधिक से ग्रधिक भावुक भक्तजन इस 
ग्रन्थ का पठन-मनन, अनुशीलन कर लाभान्वित हों यही 
श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु से ग्रम्यथना करते हँ। । 


निवेदक-- 


घनश्यामदास अग्रवाल सृतवाले 
मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) 


प्रकाशन सेवा-- 
श्रीकल्याणप्रसादजी अग्रवाल सूतवाले 
“जयपुर [राजस्थान | . 
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ग्रनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्री “श्रीजी” महाराज को मौलिक साहित्य रचनाग्रो में 
“श्रीराघासवेश्वरालोक” नामक ग्रन्थ नित्यनिकुञ्जविहारी 
श्यामाश्याम श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु की ललित लीलाग्रो को प्रका- 
शित करने वाली अनुपम रचना हे । हिन्दी भावार्थ सहित संस्कृत 
श्लोकों, हिन्दी दोहों, पदावलियों का गुम्फन सर्वजन-संवेद्य परम 
मनोहर बना है । श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय के सिद्धान्त व उपासना के 
अनुसार श्रीराधामाघव, राधासवश्वर, राधादामोदर, गोपीजन- 
वल्लभ, निकुञ्जविहारी, श्रानन्दमनोहर, रूपमनोहर, राधा- 
कृष्णविहारी, राधागोविन्द, राधागोपाल आदि नामों से युगल- 
विग्रहो की तत्तद्‌ स्थानों में प्रतिष्ठापुवेक सतत आराधना होती 
हे । उन्हीं आराध्य स्वरूपों का चिन्तन निरन्तर हो एतदथ पूज्य 
आचार्यश्वी ने अपनी दिव्य भावनाओं का समुद्गार इन रचनाओं 
में समाहित किया है । प्रस्तुत रचना श्रीराधासवश्वर प्रभु को 
लीला चिन्तन का दिव्य आलोक है । इसके स्वाध्याय से श्रद्धालु 
भावुकजनों को निश्चय ही भगवल्लीलाश्रों को अनुभूति होगी 


'ऐसा दृढ़ विश्वास है । 


विनीत-- 
पं. वासुदेवशरण उपाध्याय “निम्बाक भुषण 
व्या० सा० वेदान्ताचाये 
प्राचार्य-- 
श्रीसर्वश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
निम्बाकतीथे.(सलेमाबाद) अ्रजमेर [राजस्थान | 
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॥ श्रीसवंश्वरो जयति ॥। 


७ श्रीराधासवेश्वर-समाराधना ३ 


राधासर्बेश्वरं वन्दे वृन्दावनविहारिणस्‌ । 
यमुना-पुलिने रम्यं सखोवृन्देः सुसेवितम्‌ ॥। 


मानव जीवन में श्रीप्रभु की पावन आराधना की नितान्त 
आवश्यकता है । श्रीभगवदीय-ग्राराधना रहित मानव सवंदा 
रिक्त रहता है और अन्ततोगत्वा पतनोन्मुखी हो जाता हे । 
सर्वेश्वर श्रीहरि को मङ्गल उपासना आराधना सर्वाधार है, 
जिसके समाश्रय से साधक अपने जीवन का उन्नयन कर 
शाश्वत शान्ति की समुपलब्धि कर लेता है। इसी प्रस्तुत प्रसङ्ग 
पर यह श्रुतिवचन हृदय में ग्रवधारणीय है-- 


“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विद- 
चाति कामान्तमात्मस्थं ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती 
नेतरेषाम्‌ । ` 


जो भ्रनन्त नित्यों में परमनित्य हैं, ग्रनन्त चेतनों मे परम 
चेतन हैं, जो भ्रनन्तों में एक हैं श्रर्थात्‌ समस्त चेतनाचेतनात्मक 
जगत्‌ में एक ही सर्वाधार हैं, उनको जो प्राणी उपासना करते है 
वे ही शाश्वत शान्ति की प्राप्ति करते हैं, इतर विमुखजन उस 
परमशान्ति से सर्वथा विमुख रहते हैं। अत: इस जीवन में भगव- 
दीय-समाराधना का समाश्रय तितान्ततया परम अपेक्षित है । 


£] 
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ग्रतिपुरातन सृष्टि के ग्रारम्भकाल से अद्यावधि उत्तम- 
शलोक ऋहृपि-मुनि महापुरुषों रसिक-सन्तों ने अपनी दिव्य इष्ट- 
आराधना का ही अ्रवलम्ब लिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
जगन्नियन्ता सर्वाधार सवश्वर का परमोत्तम सान्निध्य प्राप्त 
किया है । इसी पावन ग्राराधना-परम्परा के मङ्गल स्तवों के 
स्वाध्याय, मङ्गल पाठ तदनुसार रससिक्त जीवन बनाना सर्वा- 
धिक सुगम श्रेष्ठ साधन-सरणि हे । जिसके ग्रनुगमन अनुसरण 
से भव-भञ्भावात से प्रताडित साधक सहज में अपने जीवन को 
सत्पथ की ओर अग्रसर कर सकता है। 


इसी का संकेत सवेनियन्ता सर्वान्तरात्मा सवेश्वर परमा- 
नन्दकन्द नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रोमद्धगवद्गीता में 
किया है, 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पय्यु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्‌ ।॥। 


जो श्रनन्य रसिक भावुक श्रद्धालु भक्तजन मुक सवेश्वर का 
अनवरत चिन्तनपुवंक निष्काम भावयुक्त होकर मेरी ही उपासना 
करते हैं, ऐसे उन मेरे चिन्तन ग्राराधन में ग्रनुरक्त प्रपचजनो के 
समस्त योगक्षेम को सम्प्राप्त में स्वयं करा देता हूँ । 


श्रीसुदशनचक्रावतार ग्राद्याचायेवर्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य- 
श्रीचरणों ने अपने स्वरित “वेदान्त कामधघेनुदशश्लोकी” में 
उपासनीयं नितरां जनः सदा प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवत्तः । 
सनन्दनाद्यमु निभिस्तथोक्त श्रीनारदायाऽखिलतत्त्वसाक्षिणे ।। 


इस वचन से उपासना का निदश स्पष्ट किया है । ग्रापने 
इसमें अपनी उपसना-परम्परा का भी द्योतन करते हुए श्रीयुगल 


[ ६ 


उपासना उपदिष्ट की है, जिसका संकेत इन श्लोक द्वय से प्रति- 
` पादित है। यथा -- 


स्वसावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणागुणेकराशिम्‌ । 
व्यूहाङ्गिन ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ ` 
अङ्ग तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
सखीसह्र : परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ।। 


` इन्हीं उभय श्लोक निर्दिष्ट उपासनानुरूप ही अपनी श्री- 
युगल-उपासना श्रवधारणोय है । इस श्रृति--स्मृति--सूत्र--तन्त्र- 
पुराणादि सम्मत दिव्योपासना से रसिक साधक जिस दिव्यानन्द- 
सुधारस को अनुभूति करेगा वह भ्रद्भत है भ्रनिवचनीय है 
प्रसमोध्वं लोकोत्तर है । वस्तुतः इसका प्रख्यापन विवेचन वाणी 
किवा लेखनी का माध्यम ही नहीं है । 


सुतरां स्पष्ट है कि श्री राधासवश्वर-समाराधना भगवज्जनों 
को साधक पुरुषों को ग्रवश्य ही करनी चाहिये, जिसमें इहामुत्र 
'सवंत्र सवदा सुख सम्बुद्धि शाश्वत शान्ति एवं श्रेय निश्चित है । 
इसी ग्राधारविधा से यह “श्वीराधासर्वश्वरालोक” ग्रन्थ रसिक 
भगवज्जनो के समक्ष प्रकाशित मुद्रित होकर प्रस्तुत है। यदि 
सहृदय भगवद्‌ भक्तिपरायण रसिक भक्तों ने अपनी तन्मयता से 
इसे हृदयङ्गम कर इसका स्वाध्याय, पठन, गायन कर यत्‌- 
किञ्चित्‌ भौ रसास्वादन प्राप्त किया तो इस ग्रन्थ की उपादेयता 
सार्थक होगो । श्रःसर्वेशवर कृपाजनित यह ग्रतिलघु कलेवर रूप 
२६ वां ग्रन्थ आपके दृष्टिपथ में है, आप भावुक महानुभाव इसके 
मनन से अवश्य हो लाभान्वित होंगे ऐसा विश्वास है । 


` -श्रीराधासरवेश्वरशरणदेवाचाय 


’a 


is 


4s 


॥ श्रोराधासर्वेशवरो जयति॥ 


(०११५ 
अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 


ots हु न EN. 
राधासवश्वरशरणवदवाचाय 


श्री * श्रीजी ' महाराज 


Gs 
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।। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नम: ॥ 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचायपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्य- 
श्री “श्रीजी” महाराज- 


प्रणीत- 


0 


३४ श्वीराधासवशवरालोक: && 


श्रीमद्धस॑ प्रणस्याऽथ सर्हाषसनकादिकान्‌ । 
देर्वाष नारदं वन्दे श्रीमन्रिम्बदिवाकरम्‌ ॥१।। 


हंसस्वरूप सवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णा की ग्रभिवन्दना करके 
मह्षिवर्य श्रीसनकादिक, देवर्षि श्रीनारद एवं इहलोक सम्प्रदाय- 
प्रवतक सुदर्शनचक्रावतार श्रीमन्चिम्बार्काचायं भगवान्‌ को प्रणति- 
पूर्वक वन्दना करते हैं. ।। १॥ 


भ्रस्मद्गुरुवर ध्यात्वा सत्कृपाकरुणाणंवम्‌ । 
र|धासवश्वरालोकस्तन्यते हृत्सुखावहः ।।२।। 


अपने गुरुदेव अनन्त श्रीचिभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्य- 
पोठावीश्वर श्रीबालकृष्णशरणादेवाचाय श्री “श्रीजी” महाराज 
श्री जो दिव्य कृपा-करुणा के महासिन्धु स्वरूप हैं उनका मंगल- 
मय ध्यान करके भक्त हृदय को परमानन्द प्रदान करने वाला 
“श्रीराधासवश्वरालोक: नामक ग्रन्थ का शुभारम्भ करते हैं ॥।२ 


२] “श्रोराधासवश्वरालोक: 
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(€ १5) 
राधासवश्वरो वन्दे काटि-मन्मथ-सोहनो । 
सखोभिः सेवितो नित्यं महासौन्दयसागरो ।। 
परम सौन्दयं-माधुयं-लावण्य के श्रगाव-सिन्धु-स्व रूप. कोटि- 
कोटि कन्दप (कामदेव) से भी श्रतिशय लावण्य सम्पन्न, अनन्त 
नित्यसखी परिकर से संदा परिसेवितं भगवान्‌ श्रीराधासवेश्वर 
को ग्रनवरत श्रभिवन्दना करते हैं ।। १।। 


| 1६) 
वन्दावन-निकुञ्जेघु हेर्मासहासने स्थितौ । 
गीयुमानो सखीभिश्च नितरां भावधे हृदि ॥ 


श्रीवृन्दावन के नव नित्यनिकुञज धाम में दिव्य स्वर्ण- 
सिहासन पर परम सुशोभित एवं ललिता-विशाखा-चित्रा-हितु- 
हरिप्रिया-रंगदेवी-तुङ्गविद्या प्रभृति प्रमुख सखीजनों द्वारा विविध 
मांगलिक मधुर वादों द्वारा सम्प्रगोय गान श्रीराधासर्रेश्वर प्रभु 
को अपने अन्त:कररा में सर्वतोभावेन प्रतिपल उन्हीं हृदयाराध्य 
श्रीयुगल की सरस सुभग भावना करते हैं ।।२।। 


(३) 
प्रवाल-माल्य-लादण्यो वाञ्छाकल्पद्र मो शुभौ । 
जगट्टीजो सुरः सेव्यो भजामि भक्तजीवनो ।। 


प्रवाल-मुक्ता-वेदूर्यादि विविध रत्नों की दिव्यमाला से परम 
सुशोभित, भक्तवांछाकल्पतरुस्वरूप श्रतिशय-मङ्गलकारी इस 
चेतना-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र बोजस्वरूप भ्रर्थात्‌ 
कारणरूप सर्वाधार, विधि-शिव-इन्द्रादि 'देववन्दो द्वारा निरन्तर 


“श्रीराधासवश्व रालोक: [ ३ 


परिसेवित, प्रपन्न भक्तजनों के सर्वस्व जीवनाधार वृन्दावनविहारी 
भगवान्‌ श्रीराधासवेश्वर के प्रतिपल भजन को अभिकामना 
करते हैं ।।३।। 

(४) 


कदम्ब-सुगनोहा र- रुचि रो केलितत्परो । 

यमुना-पुलिने रम्पो स्मरामि करुणाणंवो ।॥। 

कदम्ब-पुष्पो की सुन्दर माला को धारणा किये हुए ग्रतीव 
शोभायमान श्रीयमुनाजो के अतिशय सुरम्य पुलिन पर परम 
सुशोभित विविध रूप से नित्य नव-नव लीला विलास परायण 
करुणासागर श्रीराधासवश्वर भगवान्‌ के सतत अनुस्मरण की 
मङ्गल-कामना करते हैं ।।४।। 


(५) 
प्ररविन्दकराम्भोजो बहि-बहुंविभूषितो । 
धाम्नि वृन्दावने कुञ्जे व्रजन्तो नौमि श्रद्धया ।। 
अपने दिव्य कराम्बुजों मै कमल-पुष्प को धारण किये हुए 
मोरपंख से अतीव कमनीय स्वरूप, श्रीवृन्दावनधाम की नव-नव 
लता-तरुवरों की मनोहर कुञ्ज में विहरणा करते .हुए निकुञ्ज- 
विहारी श्रीराधासर्वश्वर प्रभु को परम श्रद्धापूर्वक अभिनमन 
करते हैं ।।५।। 
(६) 
राधासवश्वरो स्वान्ते समाराध्य सखीश्वरौ । 
` वृन्दा-दलरच्यंमानो वन्देऽहं वेणु-वन्धरौ ॥ 
वृन्दा-दल अर्थात्‌ तुलसीपत्रो से जिन श्रीयुगल का शास्त्र 
विधि पूवंक समचन किया जाता है, वंशी धारण किये हुए ग्रति- 


४ | “श्रोराधासवंश्वरालोक: 


शय मनोहर सखी--परिकर के ग्रधीश्वर सवतोभावेन परम 
आराधनीय भगवान्‌ श्रीराधासवश्वर की अपने हृदय से ग्रभि- 
वन्दना करते हैं ।।६।। 

(७) 


परात्परतमो पुणो पुराणपुरुषोत्तमो । 
केशेन्द्रवन्दितौ वन्दे श्यामाश्यामो रसेश्वरो ।। 


ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादि देव समूह द्वारा सवंदा ग्रभिवन्दित 
परात्पर पूर्णतम परब्रह्म पुराणपुरुषोत्तम रसेशवर श्यामाश्याम 
भगवान्‌ श्रीराघासर्वश्वर की वन्दना करते हैं ।।७।। 


(८) 
रासलीला-सहालास्य-प्रवीणौ रासमण्डले । 
राधाकृष्णो कृपाकोषो नमामि व्रजवल्लभो ।। 


प्रत्यन्त मनोहारी रासमण्डलस्थली पर दिव्यातिदिव्य 
रासलीला विलास के महानृत्य में परम प्रवीणातम श्रर्थात्‌ प्रतीव 
कुशल व्रजवल्लभ भ्रनन्त कृपाकोष राधाकृष्ण श्रीराधासवश्वर 
भगवान्‌ को सतत ्रभिनमन है ।।८।। 


(९) 
व्रज-मञ्जु-द्र-कुञ्जेऽस्मिन्‌ पुष्पगन्धसुवासिते । 
राधासवंश्वरो दिव्यौ समचंयामि नित्यशः ।। 
ब्रज की सुन्दर लता-तरुवरों की कमनीय कुञ्ज को सुगन्धित 

विविध पुष्पों की मनोहर सुगन्ध से चित्ताकषंक सुवासित परम 


दिव्यस्वरूप श्रीराधासवश्वर भगवान्‌ की पुन:-पुन: ग्रचेना करने 
का सौभाग्य प्राप्त करते हैं ।। 8।। 


“श्रीराघासवेश्व रालोक:” | शर 


(९७) 
निकुझ्ज-सरसि रम्ये मञ्जुल-पङ्कजान्विते । 
श्याश्यामौ भजे प्रात-दिव्याऽम्भः केलिमञ्जुलौ ॥। 
परम सुन्दर कमल कुसमो से परिपूर्ण निकुञ्ज में सुशोभित 
प्रति रमणीय मनोहर सरोवर में प्रभात समय ललित जल केलि- 


विलास करते हुए परम कमनीय स्वरूप श्यामाश्याम श्रोराधा- 
सवश्वर प्रभु का भजन-स्मरण करते हैं ॥१०॥ 


(११) 


सौन्दयसमधिष्ठानो सर्वसौर्प्रविभुषितो । 
राधासर्वश्वरो श्रेष्ठो स्मरामि रास-लास्यगो ॥। 


निखिल सौन्दर्य-माधुये-लावण्य के एकमात्र परमाधार 
सम्पूर्ण ग्रानन्दसुधारस से परिपूर्ण, रासलीला में ललित नृत्यपरा- 
यणा युगलकिशोर भगवान्‌ श्रीराधासर्वशवर का प्रतिपल स्मरण 
करते हैं ।। १ १।। 


( १२) 
प्रगेयो श्रति--तन्त्रशच ध्येयो महामुनोश्वरः । 
सनकादिसमाराध्योौ राधासवश्चरो भजे ।। 


श्रति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि समस्त शास्त्र जिनके 
प्रनन्तगुणगणा-स्वरूपसौन्द्यं माधुर्यं माहात्म्य का परिवणंन 
करते हैं, बड़े-बड़े ऋषि-मुनीशवर ग्राप्तकाम पूर्णकाम ग्रमलात्मा 
महात्मा धोर महापुरुष जिन श्रीहरि का समाधिस्थ होकर ध्यान 
चिन्तन करते हैं, श्रीमहषिवयं सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार 
जिनकी अनवरत दिव्य आराधना करते हैं ऐसे अखिल रसामृत- 
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सिन्धु वुन्दावननिकुञ्जविहारी श्रीराधासर्वश्वर प्रभु के मंगलमय 
भजन को अभिकामना करते हें ।। १२।। 


( १३) 

खगभ्‌ ङ्ग मुदा गोतो रसिकेश्चारुचिन्तितौ । 

प्रियाप्रियो हुदा वन्दे सरसीरुहलोचनौ ।। 

शुक-पिक-मयूर-सारिकादि खगवृन्दों एवं भ्रमर समूह 
द्वारा जिनके मङ्गलनाम का प्रतिपल गान होता है । श्रीवृन्दावन 
निकुङजरसरसिकों द्वारा जिन श्रीयुगल का अभिचिन्तन होता हे 
ऐसे राजीवनयन प्रियाप्रिय श्यामाश्याम श्रीराधासर्वश्वर प्रभु 
की पने हृदय से वन्दना करते हैं ।। १३।। 


( १४ ) 
तुलसो--मञ्जरी--माला--मञ्जुलौ नलिनाननौ । 
युगलो राधिकाकृष्णो नितरां भावयेऽन्तरे ।। 
तुलसी को मधुर सुगन्धयुक्त मञ्जरी की ग्रतिकमनीय माला 

से परम शोभायमान, कभलमुख युगलकिशोर राधाकृष्ण श्री- 
राधासवेश्वर प्रभू की श्रपने भ्रन्तःकरणा में सर्वविध रूप से 
भावना करते है ।। १४।। 


( १५) 
श्रीयुगलो रथारूढो सखीवृन्द-सुसेवितौ । 
समुपास्यो व्रजालीभी राधासरवंश्वरो भजे ।। 


शीरङ्गदेवी-सुदेबी-ललिता--बिशाखा--तुङ्गबिद्या-इन्दुले खा- 
हितु--ह्रिप्रिया--चित्रादि ग्रनन्त सखीवृन्दों से परिसेवित परम 


कि YS 00 “ i, 
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दिव्यतम नानाविश्ररत्नजटित अंतिमनोहर कनकरथ पर विरा- 
जित, ब्रजगोपीअनों के सर्वदा समुपासनीय भगवान्‌ श्रीराधा- 
सवश्वर का भजन ही सवसव है ।। १५।। 


(०१८. ) 
फदम्ब--कदलो--कुञ्जे कन्दुक--क्रीडने रतौ । 
राधासवश्वरो नित्य भजामि सदनाचितो ॥ 


कदम्ब-केला-तमालादि दिव्य द्रुमावली कुञ्जों के रमणीय 
प्राङ्गण म कन्दुक (गद) को अत्यन्त मनोहारी कीडा में अभि- 
रत मञ्जुल तथा मदनदेव द्वारा सवदा समचित श्रीराधासर्वश्वर 
भगवान्‌ का भजन ही जीवनाधार है ।। १६॥। 


( १७) 


राधासवश्वरालोकः सर्वेदायुग्मभक्तिदः । 
1धासर्वश्वराद्ेत शरणान्तेन निर्मित: ॥। 
युगलकिशोर श्रौराधासवेशवर प्रभ को दिव्य प्रेमलक्षणा 
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नामक लधु-ग्रन्थ श्रोयुगल--कृपा द्वारा संस्फुरित यह सभी के 
लिये मङ्गलकारक है ।। १७।। 


८ ] “श्रीराधासवश्व रालोक: 


अल कल PR RN 
(वो 
राधासवश्वर नित गावो । 
नाम उचारत निज अन्तर में, दिव्य रसामृत ग्रनुपस पावो ।। 
युगललाल को मंगल-छवि पर, सुरभित पंकज-कलि बरषावो । 
उच्चस्वर से जय-जय ध्वनि कर, श्रीहरि-दर्शन कर हरषावो ।। 
सखिजन-सेवित प्रियालालश्री, शोभा ग्रद्‌भुत हृदय बसावो । 
शरण सदा 'राधासवेंश्वर', गृह कारज तज प्रभु हिय भावो ॥। 
भगवान्‌ श्रीराधासर्वश्वर के रसमय नाम का प्रतिदिन 
तन्मय होकर गायन करना चाहिये । नाम के उच्चारण मात्र से 
ही अ्रपने हृदय में अनुपम दिव्य रसामृत को प्राप्ति होती है, 
और युगलकिशोर श्रीलाडिलीलाल के मङ्गलमय श्रीग्रङ्ग पर 
सुगन्धित कमलपुष्प कलिकाश्रों को वर्षा कर आनन्द का अनुभव 
करें तथा उच्चस्वर से जय-जय श्रीराधासवश्वर की मधुर ध्वनि 
करते हुए उन श्रीहरि का मनोहर दर्शन कर परमानन्द का 
अनुभव करें। सहचरी-परिकर से सदा परिसेवित श्रीप्रियालाल 
की अद्भुत श्रनिवचेनीय शोभा को अपने हृदय स्थल में धारण 
करे एवं समस्त घर के कायं ग्रर्थात्‌ ग्रासक्ति को छोड़कर उन 
श्रीराधासवंश्वर की ही ग्रपने चित्त में भावना कर ।। १॥। 
राधासवश्वर रस पीवो । 
यह रस भ्रतिशय सुन्दर मधुमय, पाकर इसको सुखमय जीवो ॥ 
पराभक्तिमय पावन जीवन, करके प्रभु-पद अनुदिन छीवो । 
शरण सदा 'राधासर्वश्वर', युगल-कृपा नित हिय तरषीवो ।। 
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श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु के नास सुधारस का अनुदिन पान 
करना परम ग्रभीष्ट है । वस्तुत: यह सुधारस ग्रतिशय सुन्दर 
प्रौर मधुर है, इसको प्राप्त करके अपने जीवन को सुखास्पद 
बनावें। अपने इस मानव जीवन को श्रीप्रभु की पराभक्ति से 
„ परिपूर्ण करके श्रीयुगलचरणारविन्दों का मानसिक संस्पर्श करे 
तथा श्रीयुगलकृपा को मङ्गल-स्तृहा अपने अन्त:करण में जागृत 

हो ॥२।। 


(३) 
राधासर्वेशवर जय बोलो । 
मधुर भावभर ग्रन्तरमन से, सुन्दर स्वर भर रससय होलो ।। 
युगललाल नित नाम लेत ही, जन्म-जन्म के पातक धोलो । 
ग्रतिशय तन्मय होकर उनके, दर्शन हित निज नयन भर रोलो 
श्री वृस्दावतकुञ्जविहारो, अभिचिन्तन कर हिय-पट खोलो । 
शरण सदा 'राधासर्वेश्वर', श्यासाश्याम-सुधारस घोलो ॥। 


श्रीराघासर्वेशवर भगवान्‌ की जय-जय उच्चारण करे, 
मधुर भावयुक्त अपने हृदय से सुन्दर स्वर से जय ध्वनि कर रस- 
मय आनन्द का अनुभव करें । इन श्रीयुगल प्रियालाल के नित्य- 
प्रति नाम स्मरण से अपने जन्म-जन्मान्तरों के समग्र पातक 
ग्रर्थात्‌ पापों का प्रक्षालन करे ओर अत्यन्त तन्मयता पूर्वक उनके 
मङ्गलमय दिव्य दर्शन उत्कण्ठा हेतु प्रेमाश्रपूरित नयनों से भाव- 
भरित करुण रुदन करें। इन युगलकिशोर वृन्दावन तिकुञ्ज- 
विहारी श्रीराधामाधव का ग्रपने हृदय पटल से पुलकित होकर 
भक्तिपूर्वक चिन्तन-स्मरण कर अथवा उन्हीं के चिन्तन स्मरण से 
अपने हृदय-पटल को जो विविध पातको से भरा हुआ है उसे 
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श्रोयुगलपराभक्ति से अभिषिक्त कर सरस बनावे और उन श्री- 
ए्यामाश्यांम के दिव्य ग्रमृतमय रस से स्वयं को परितृप्त करें इसी 
में जीवन की चरितार्थता है 11३॥। 
2) 
जयति सदा राधासवश्वर । 
ललित लतावलि कलित सुसुख कलि,- 
माल सुसंजुल नवल युगलवर ।। 
कु ज- कुज प्रति कु ज-कु ज में, कदस्ब कदली कु ज-केलिकर । 
कलिन्दतनया-नीर-तीर पर, विहरत श्यामाश्याम वेणुधर ।। 
चारु चमेलो-केलि-मोगरा, सुभग मालतो-सुरभि मुदितवर । 
शरण सदा 'राधासवेंश्वर', अनुपम दर्शन अतिशय सुन्दर ।। 
भगवान्‌ श्रीराधासर्वेश्वर की सदा ही जय हो। ये नवल 
युगलवर श्रीप्रभु विविध लताओं को सुखद सुन्दर पुष्प-कलिश्रों 
की मनोहर मालाओं से परम सुशोभित हैं । प्रत्येक कुञ्ज-कुञ्ज 
में तथा कदम्ब-केला आदि तरुवरों की कमनीय कुञ्जो में परम 
ललित लीला विलास में ग्रभिरत हैं, भौर श्रीयमुनाजी के सुरम्य 
तट पर मधुर मुरली को धारणा किये हुए ये युगलकिशोर श्री 
श्यामाश्याम मनोरम विहार कर रहे हैं तथा सुन्दर चमेली- 
मोगरा-मालती-चम्पा-जुही-केलि-केवडा ग्रादि लता-पुष्पों की 
सुभग मधुर सुगन्ध से अत्यन्त प्रसन्न हैं। ऐसे श्री प्रभु के अनिवेच- 
नीय दिव्य़-दर्शन अतिशय सुन्दर चित्ताकषक हैं ।।४।। 
(५) 
श्रीश्रीराधा श्रीसवश्वर । 
श्रीवृन्दावन ललित कु जवन, सखिजन सेवित दरश मधुरतर ।। 


५ 
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कलिन्दतनया-शुभटत, विहरत, ग्रति प्रमुदित हो राज युगलवर 
रटत कोकिला राधा-राधा, जय सर्वेश्वर श्रति उच्चस्वर॥। 
सोर-घोर-रव करत भाव-भर, चंचल चातक उचरत सुन्दर । 
शरण सदा 'राधासर्वेश्वर' युगल-दरश यह लभत रसिकवर ॥। 


श्रीराधासरवेश्‍वर प्रभ्‌ ( श्री ) ग्रर्थात्‌ शोभा से परिपूर्ण है; 
श्रीवन्दावन की ललित सुभग सुन्दर कुञजों के कमनीय वनों में 
सखी परिकर से सदा सुशोभित मधुर दर्शन परमाह्वादकारक है 
और श्रीयमुना के मङ्गलमय पावन पुलिन पर सुखद विहार 
करते हुए श्राज तो ये श्रीयुगलवर अतीव प्रमुदित हैं। कोकिल 
(कोयल) ग्रपने ग्रतिमधुर अति उच्चस्वर से श्रीराधासवंश्वर, 
श्रीराधासवेश्वर इन परम मङ्गल रूप रसमय नामों को रटती हैं एवं 
चंचल चातक, (मोर-पपीहा) मयूर अपने कलकण्ठ से भावयुक्त 
होकर ग्रपनी केकावाणी को तथा पपीहा पीह-पीह वाणी को उच्चा- 
रणा करते हुए श्रीवृन्दावन को गुञ्जायमान किये हुए हैं ऐसा यह 
ग्रनुपम दर्शन कितना अतिशय मनोहारी है जो लोकोत्तर है॥५।। 


(६) 
नित्य भजो राधासर्वश्वर । 
निज पुलकित-मन सुभग भाव भर, 
ध्यावो प्रतिपल ललित युगलवर ।। 
ललित केलिरस विलसत सुन्दर, सवनियन्ता ब्रह्म परात्पर । 
ब्रज-वनः विहरत संग सखीजन, 2 | 
विधि -शिव दरशत प्रमुदित होकर ॥। 


१२ ] (श्रीराधासवेश्वरालोक: 


युगललाल की छवि ग्रतिमोहक, 
ऋषि-मुनि वांछत दरश अधिकतर । 
शरण सदा 'राधासर्वेश्‍वर', जय-जय बोलो जय उच्चस्वर ॥ 


श्रीराधासर्वेशवर प्रभु का नित्य भजन करना तितान्तरूप से 
परम भ्रभीष्ट है। श्रपने पुलकायमान मन में सुन्दर भक्तिमय 
भाव संवलित कर निरन्तर इन्हीं परम ललित श्रीयुगलवर का 
सुन्दर ध्यान करना चाहिये | ये सर्वनियन्ता सर्वात्मा परात्पर 
परब्रह्म श्रीवृन्दावन के कमनीय कुञ्जों में अतिशय सुन्दर ललित 
लीला-विलास रस विलसते हैं और ब्रज के रमणीय वनोपवनों में 
सखीजन सहित सरस विहार करते हैँ जिसे अवलोकन कर प्रमु- 
दित होते हैं ब्रह्मा, शङ्करादिदेववृन्द । इन श्रीयुगललाल की ऐसी 
अनुपम श्राकर्षक छवि है जिसके दर्शन हेतु उत्कण्ठित रहते हैं ्राप्त- 
काम पूर्णकाम ग्रमलात्मा महात्मा परमहंस योगीजन एवं ऋषि- 
मुनीश्वर । वस्तुतः श्रीराधासर्वश्वर प्रभु की रूपमाधुरी ही अ्रति- 
विलक्षण है ।।६।। 


१) 


राधासर्वशवर सुभग, लीला लसत निकुञ्ज । 
सतत रहत नित सङ्क में, शरण' किद्कूरी-पुञज ॥ 
श्रीराधासर्वेशवर प्रभु श्रीवृन्दावन निकुञ्ज धाम में नित्य 


नव किङ्करी सखि परिकर के सहित विविध निकुञ्ज-लीला रस 
बिलसते हैं जो भ्रतीव दिव्यतम अनुपम है ।।१।। 
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(79४१) 
राधासर्वशवरप्रभ्‌, युगलरूप व्रजधाम । 
शोभित श्रीबन कुळ्जवन, 'शरण' प्रणति भज नाम ।। 
श्रीराधासर्वेश्वर युगल स्वरूप में ब्रज वृन्दावन घाम के 
निकुञ्जवन में परम शोभायमान हैं ऐसे उन श्रखिलरसामृत सिन्धु 
युगलकिशोर श्लीश्यामाश्याम के मङ्गलमय मधुर नाम का स्मरण 
करते हुए उन्हीं फे युगल पदाम्बुजो में सश्रद्ध प्रणाम समर्पित 
है ।।२।। ॒ 
(३) 


राधासर्वेश्वर रुचिर, विहरत श्रीवनधास । 
ललितादिक प्रियसखी सह, 'शरण' ग्रतीव ललास। 
श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु ललिता--विशाखा--चित्रा-श्री रज्धदेवी- 
सुदेवी--हितु--ह रिप्रिया--तुङ्भविद्या--इन्दुलेखा--चम्पिकादि सखी- 
वन्दों से सुशोभित श्रीवृन्दावन धाम को सच्चिन्मयी दिव्य अवनि 
पर विहरण करते हुए परमसुन्दरतम दशन दे रहे हैं ॥३।। 
2.) 
राधासवंश्वर परम, कृपाकोष रसरूप । 
सतत शान्ति-सुख-सम्पदा, 'शरण' देत अनुरूप ॥। 
भगवान्‌ श्रीराधासवेश्वर ग्रनन्तकुपा के धाम रसस्वरूप हैं 
वे अपने प्रपन्न उपासक रसिक भक्तों को अपनी ग्रभिलषित समस्त 
सुख-सम्पदा को सत्पात्रानुरूप प्रदान करते हे ।।४।। 
(५) 
राधासवंश्वर सदा, कालिन्दी - जलधार । 
लीलारत श्रीयुगलवर, दशन 'शरण' अपार ।। 


१४ ] “श्रीराघासवेश्व रालोक:” 


श्रीराधासर्वेश्वर युगलस्वरूप श्रीयमुनाजी की श्रतिपावन 
निर्मलधारा में जलकेलि विहार करते इतने सुन्दर सुशोभित हो 
रहे हैं जितके कमनीय दशंन ग्रतीव ग्राह्वादकारक है ॥५॥। 
(६) 


राधासवेश्वर युगल, अभिनव सखी-सलाज । 
दिव्यलोला रासरस, “शरण लसत रसराज ।। 


युगलकिशोर रसराज श्रीराधासवश्वर प्रभु ग्रनन्त अभिनव 
शखी समाज के मध्य परम ललित दिव्य रासलीला रसानन्द का 
समास्वादन में अभिरत ग्रतीव शोभायमान हैं ।।६।। 


(७) 
राधासवंश्वर ग्रहो, दर्शन दिव्य सहान । 
युगलरूपवपु करत नित, 'शरण' सुकेलि विधान ।। 
. ग्रखिलरसामृतसिन्धु श्री राधासवेश्वर प्रभु के साश्चर्यं दर्शन 
इतने दिव्य और महान्‌ है, वे युगलस्वरूप पनी नानाविध रस- 
मयी लीला विधान करते हुए अत्यन्त मनोहर लग रहे हैं।।७।। 


(७) 
राधासवंश्वर मुदित, श्रतिशय ललित श्रपार । 
ग्रलिकुल प्रतिपल युगलनाम, शरण करत गुञ्जार।। 


परमानन्दपयोधि श्रीराधासवेश्वर सवेदा परम प्रमुदित 
रहते हैं इन श्रीयुगलस्वरूप के दर्शन अत्यन्त ललित ओर श्रपार 
है वेदादि शास्त्र भी “नेति नेति” कहकर इनके स्वरूप निर्वचन 
में भ्रपनी ग्रसमर्थता व्यक्त करते हें । ऐसे इन श्रीयुगलकिशोर के 
युगल नाम का भ्रमरपुञ्ज अपनी मधुर गुञ्जार कर श्रीधाम के 
गगनमण्डल को प्रगुञ्जित कर देते है ।।८॥ 


'“श्रीराधासर्वश्‍वरालोक:' [ १५ 
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॥ ७) 
राधासर्वश्बरचरण,-रज वांछत मुनिराज । 


विधि-शिव-इन्द्रादि सुरगण, 'शरण' तृषत नित श्राज । 


वुन्दावननिकुञ्जविहारी भगवान्‌ श्रीराधासवंश्वर के श्री- 
युगलचरणारविन्दों की परम दिव्य सुपावन रजःकण स्पर्श को 
प्रवल स्पृहा रखते हैं बड़े-बड़े उत्तमश्लोक त्रटषि-मुनीश्वरजन 
तथा ब्रह्मा-शिव-इन्द्रादि देवगण भी उसे प्राप्त करने हेतु सवेदा 
उत्सुकता पूर्वक लालायित रहते हैं 11९1) 


CRS) 
राधासर्वश्वर भजन,-चिन्तन हो दिनरात । 
निश्चय युगलकृपा मिलें, शरण श्रेष्ठतम बात ॥। 
निकुञ्ज रसनिघि श्रीराधासवेश्वर का भजन-चिन्तन अह- 
मिश करें, वे श्रीयुगलकिशोर निश्चय ही अपने प्रपन्न भक्त पर 


निर्हेतुकी कृपा करते हैं। वस्तुतः मनुष्य शरीर का यही परमोत्तम 
कायें है ।। १०।। 


( ११) 
राधासवश्वर भजो, तन्मयता अवधार । 
पराभक्तिरस-सुख मिले, 'शरण' यहो ह सार ।। 
ब्रजेशवर रसाधिपति श्रीराधासवश्वर प्रभु का परम तन्मय 
होकर अनुदिन भजन स्मरण करें, जिससे श्रीयुगल को पराभक्ति 


रससुधा को प्राप्त करने का सुन्दर सौभाग्य मिले, वस्तुतः मानव 
जीवन का यही सार सववस्व है ।।११।। 


१६ | “श्रीराधासवश्व रालोकः' 


( १२.) 
राधासवंश्वर परक, मानस कर थ्रविराम । 


श्रीवन्दावनधास बस, शरण सुखद विश्वास !। 


परम कृपापयोधि करुणार्णव श्रीराधासवश्वर प्रभु के ध्यान 
में ग्रनवरत रूप से श्रपने मन को लगाना चाहिये। तथा साधक 
भक्त का यह पावन कतंव्य है कि वह श्रीधाम वृन्दावन में निवास 
करे, तभी इस क्षणिक-जीवन में परमानन्द को ग्रजस्न धारा 
प्रवाहित हो ॥ १२।। 


(१३) 
राधासर्वश्वर सतत, पदसरोज-श्रनुराग । 
सेवा ग्रनुपम साधना, 'शरण' सुमंगल भाग ।। 
ग्रनन्तदयार्णव श्रीराधासर्वश्वर प्रभु के निर्मल सुखद सरस 
पावनतम चरणारविन्दों में श्रनुराग ( भक्तिपूर्ण निष्ठा ) पूर्वक 
सेवा-परिचर्या-साधना की जाय वस्तुतः यह अनुपम है, बड़े ही 
सौभाग्य से यह मङ्गलमय अवसर प्राप्त हुआ है ।।१३।। 


( १४) 

राधासवेश्वर रटो, भजो सरस शुभ नाम । 

जीवन श्रतिशय परमानन्द, शरण! प्रणति श्रविराम ।। 

महानन्दसिन्धु श्रीराधासवेश्वर के मङ्भलरूप इस सरस 
मधुर नाम को सवदा रटना तथा उसी का प्रतिपल भजन-स्मरण 
करना चाहिये जिससे इस मनुज जीवन में परमानन्द की उपलब्धि 
'हो, इसी के. सांथ. श्रीप्रभु के श्रीचरणकमलों में सश्रद्ध प्रणामा- 
ञ्जलि समापित कर स्वयं को कृतकृत्य करे ।।१.४।। 


चज 


“श्रोराधासवेश्व रालोीक: [ १७ 


( १५) 


राधासर्वेशवर प्रभू, करुणाणंब रसधाम। 
श्रीवन-वीथिन सन्दर विहरत, 'शरंण' ग्रकास ॥ 


सर्वान्तरात्मा श्रीराधासवंश्वर प्रभु परम करुणाणव दिव्य 
रस के धामरूप हैं । वे ग्रकाम रहते हुए भी "ग्रकामः सव- 
कामो वा” के क्रम से समग्र लीला-विधान भी करते हैं उसी 
लीलाक्रम में वे श्रीवृन्दावन की मञ्जु-कुञ्जों में मन्द-मन्द विह- 
रणा सहचरी-परिकर के संग करते हैं ऐसे मंगल स्वरूप की श्री- 
व॒न्दावन-रस-समुपासक रसिकाचार्यवयं अपने चित्त में अनवरत 
दर्शनोत्कण्ठा करते हें ।।१५।। । 

( १६ ) 

रधासवंश्वर युगल, रसमय ललित अपार। 

सौन्दर्य-साधुय धाम हैं, शरण श्रोत-मत-सार ।। 

' युगलकिशोर श्रीराघासवंश्वर प्रभु परम ललित और अपारः 
रसमय है । सौन्दर्यं-माधुर्य-सौकुमाये--लावण्य--का रुण्य-मादंवादि- 
निखिलकल्याण-गुणगणमहार्णव है, जिसका श्रपरिमेय वणन 
वेद-पुराणादि शास्त्र अनवरत करते हैं ।। १६।। 

( १७) 
राधासवंश्वर परम, परात्पर चिन्मय घास । 
सर्वनियन्ता सर्वात्मा, 'शरण' पूणतस-कास ॥ 
ये महारसार्णव प्रभु श्रीराधासर्वेश्वर चिन्मय धाम ग्रर्थात्‌ 
परमानन्दरूपं परात्पर परब्रह्मा हैं । ये सवेनियन्ता, सर्वान्तरात्मा 
सवेव्यापक, कतु मकतु मन्यथाकतु -सवेसमथे पूणेकाम है, इनका 
महामहिमामय अनिवंचनीय लोकोत्तर असमोर्ध व स्वरूप है।।१७ 


१८ ] “श्रीराघासवश्वरालोक: 


(९७) 
राधासर्वश्वर सहा,-कृपासिन्धु रस-धाम । 


युगलरूप नित सखी सह, शरण रटो शुभ-नाम ।। 


परमानन्दकन्द श्रीराधासवंश्वर प्रभु महाकृपा के ग्रगाध 
सागर हैं, सखीपरिकर सहित श्रीयुगल प्रियालाल के मङ्गलरूप 
नाम का स्मरण उसी का अपने मानस में अनुसन्धान करना 
अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये ।। १८॥। 


( १६) 


राधासर्वश्वर रुचिर, रसमय अदभुत रूप । 
कु ज-सहल में युगलवर, दर्शन 'शरण' ग्रनप ।। 


अ्रखिलसौन्दर्यसम्पन्न श्रीराधासर्वश्वर का सुन्दर स्वरूप 
परम रसमय एव ग्रद्भुत है । इन श्रीयुगलवर के कुञजमहल में 
इतने महामञ्जुल दशन हो रहे हैं जो ग्रनिवेचनीय है ।। १९।। 


( २० ) 


राधासर्वश्वर दरश, करले चित्त लगाय। 
भ्रीसुखपङ्कजमाधुरी, 'शरण' अतोव सुहाय ॥ 


इन वृन्दावनविहारी श्रीराधासर्वेश्वर के अपने स्वस्थ 
सात्विक स्थिर चित्त से मनोहर दर्शन करें। इन श्रीयुगल की 
श्रीमुखारविन्द की रूपमाधुरी इतनी विलक्षण विचित्र और 
हृदयाकषेक है जो अपने भ्रन्तःकरण को भ्रतिशय प्रिय लगती है । 
प्रतिप यही भावना बनी रहती है इन्हें भ्रपने इन नयनो से 
सदा निहारते ही रहें ।।२०॥ | 


“श्रीराधासवश्व रालोक॑:” [ १६ 


( २१ ) 


राधासवंश्वर ब्रजत, तरणि-तनूजा-तीर । 


प्रतियल सेवा अभिनिरत, 'शरण' सखीजन भोर 

यमुनापुलिनविहारी श्रीराधासवंशवर कल-कल कल्लोलिनी 
गभौरनीरवाहिनी कलिन्दजा श्रीयमुना के कमनीय कूल पर 
ललित विहार कर रहे हैं, जिन श्यामाश्याम श्रीयुगल की दिव्य 
' सेवा में नित्य-नव सखी परिकर का ्रपार समूह है जो ग्रतिशय 
शोभाप्रद है ।।२१।। 


( २२ ) 
राधासवश्बरो जयति, प्रतिपल जय उच्चार । 


जय जय जय हो जय कर, 'शरण' रसिकजन-नार ।। 

श्री राधासर्वशवर भगवान्‌ की सदा ही जय है और जय को 
आपने मधुर कण्ठ से तन्मयतापूवक निरन्तर सभी रसिक भावुक 
भक्तिमती माताये श्रीराघासर्वश्वर भगवान्‌ की जय हो जय हो, 
इस प्रकार ऊर्ध्वं बाहु करके जय की सुन्दर ध्वनि कर्‌, इससे 
अपने हृदय में भक्ति का ग्ाविर्भाव होता है और सभी पातक- 
पुञ्ज पलायमान हो जाते हैं, श्रत: भक्तिरस से सरोबोर होकर जय 
समुच्चारण कर ॥२२॥ 

( २३ ) 


राधासर्वश्वर अतुल, अनुपम सुभग स्वरूप । 
पुनि-पुनि दर्शन उत्कण्ठा, 'शरण' लसत सुरभूप ।। 
श्रो राधासवेश्वर भगवान्‌ का दिव्य सुभग स्वरूप इतना 
ग्राह्लादकारक है जो अनुपम एवं भ्रतुलनीय है । इन्द्रादि सुरुवृन्द 
बार-बार श्रीयुगल स्वरूप के दर्शन करने हेतु सवंदा उत्कण्ठित बने 
रहते हैं ।।२३।। 


पु | रतन न सा ] ८४थ्रीराधासवेश्वरालोक: 


ge (ER) 


राधासर्देश्वर उभय,-मञ्जुल श्रोमुख- कान्ति । 
ग्रवलोकत ही चित्त में, शरण समुद्भव शान्ति ॥। 


निखिलमाधुर्यनिकेतन रसारणेव श्रीराघासवश्वर युगल- 
किशोर की श्रीमुखारविन्द की दिव्यातिदिव्य ग्रत्यन्त रुचिर 
महामञ्जुलमयी कान्त इतनी ग्रसमोद्ध व हैं जिनके दर्शन करंते 
ही अपने अ्रन्त:क रख में अगाध शान्ति का ग्रकल्पनीय ग्राविर्भाव 
होता है ।।२४।। उन 


| ( २५ ) 
राधासवेश्वर प्रणति, | करो मित्य सश्रद्ध । 


प्रतिहत निश्चय भव-विपत्ति, ' शरण! नेव भवबद्ध ॥ 


भगवान्‌ श्री राधासर्वेशवर की श्रद्धापूवक शाश्वत शरणा- 
गति ग्रहण करनी चाहिये । जिसके आश्रय से इस भवाटवी को 
भयावह विपत्ति निश्‍चित रूप से स्वत: विलीन हो जाती है ओर 
शरणागत साधक फिर संसार के बन्धन में नहीं ग्राता ॥२५॥ 


क ( २६ ) 
राधासर्वेश्वर प्रकट, दशेत सुन्दर होय ।. 
समुपस्थित सुख सम्पदा, _ शरण' भाव संजोय ॥ 
श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु का प्रत्यक्ष प्रकट में सुन्दर दर्शन होते 
हैं, जिनके दशन करने पर सम्पूर्ण सुख-सम्पदा स्वतः ही भ्रा 
जाती.है। ग्रतः इन: श्रीयुगल के श्रीचरणकमलों में दिव्यभाव 
प्रतिष्ठित होना नितान्त ग्रभीष्ट है ।।२६।। | 
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( २७ ) 
राधासवश्वर कृपा, शरण भक्त पर नित्य । 
अकारण करुणाणंव प्रभ, शरण' प्रभां आदित्य ।। 
अनन्तकृपाकोष श्रीराधासवश्वर प्रभु की अपने शरणागत 
भक्त पर सवंदा अहैतुकी कृपा रहती है क्योंकि ये रसिकेश्वर प्रभु 
प्रकारणाकरुरणाव हैं सूर्य प्रकाशवत्‌ वे अपनी स्वाभाविक कृपा 
प्राणिमात्र पर करते हें ।।२७।। 
( २६८ ) 
राधासवंश्वर जपत, महानन्दरसंधार । 
अविरल निश्चय निझरित, शरण सुधारस धार ।। 
वन्दावननिकुञ्ज-रसेश्वर श्रीराधासर्वश्वर प्रभु महानन्द- 
सुधारस के परमाधार है, श्रीमत्पदारविन्द से रसामृत को अजस्र 
धारा अविरल रूप से निश्चयात्मक निकेरित होती ही रहती 
है । वस्तुतः श्रीयुगलस्वरूप महागाधसुधा रससा रसवंस्व है 11२८५॥। 
( २९ ) 
राधासर्वश्वर विपिन,-कुञ्ज विराजत मांहि । 
प्रति पुलकित विलसत सदा, 'शरण' केलि सरसांहि।। 
नवनिकुञ्जविहारी युगलकिशोर श्रीराघासवश्वर प्रभ्‌ श्री 
वृन्दावन को दिव्य चिन्मय नवत्तिकुञ्ज में विराज रहे हें । सदा 
प्रमुदित अतीव पुलकित रहते हुए ललित केलि विलासरस में 
परम विभोर हो रहे हैं ।।२६॥। 
(२०) 
राधासवश्वर नवल,-गुगलविहारीलाल । 
कदम्ब-सु रभित प्रिय सुमन, 'शरण' सुशोभित माल ।। 


२२ ] :“श्रीराधासवंश्वरालोकः 


वन्दाविपिन-नवल-युगल--विहा रीलाल श्रीराधासवश्वर 
भगवान्‌ कदम्ब तरुवर के अतिशय सुगन्धित सुन्दर पुष्पों को 
मालाग्रों से परम सुशोभित हो रहे हैं ।।३०।। 


( ३१ ) 
राधासरवश्वर तरणि,-सुता सुभग नव तौर । 


'भूलन क्रीडा निरत हैं, 'शरण' सहचरो-भोर ।। 


निकुञ्जरसेश्वर भगवान्‌ श्रीराधासवंश्वर श्रीयमुनाजी के 
सुन्दर नवीनतम पुलिन पर ग्रति मनोहर झूलन-क्रीडा में ग्रभि- 
रत हैं, जहाँ पर निकुञ्ज सखि परिकर ग्रपरिमित रूप में सेवा 
में तत्पर है जो अत्यन्त शोभाप्रद है ।।३१।। 


( ३२ ) 
राधासवंश्वर करत, महारास--व्रजबाल । 


शरर्पाणमा सभग दिन, श्रीवन 'शरण' निहाल ।। 


नित्यरासरसकेलिविहारी भगवान्‌ श्रीराधासवश्वर श्री- 
वृन्दावन अवनि पर कोटि-कोटि ब्रजगोपीजनों के मध्य शरद- 
पिमा के सुन्दर सरस दिन महारास का ग्रनिर्वचनीय परमा- 
'नन्दपीयूष वषण कर रहे हैं जिससे समग्र श्रीव॒न्दावन ग्रतिपुल- 
कायमान रहते हुए परम निहाल हो रहा है)।३२।। .. 


ग्रनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्वार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्थ 
श्री “श्रीजी” महाराज 
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(२) 
राधासवंश्वर रटो, जीवन परमानन्द । 
'राधासवंश्वरशरण', श्रीप्रभु रसमयकन्द ॥ 
(२) 
राधासवशवर सतत, जाके अन्तर-ध्यान । 
“राधासर्वश्वरशरण', उसका ध्यूव कल्यान । 
(३) 
राधासवश्वर अहो, अनुपम दर्शन होय । 
'राधासवेशवरशरण', कलि-कल्मष द्र त धोय ॥ 
(४) 
राधासवश्वर मुकुट,-लटक प्रिया प्रति वाम । 
'राधासवश्वरशरण', शास्त्र सिद्ध ब्रजधाम ।। 


(EE) 


|. राधासवश्वर चरण-युगल, सुभग छवि ध्यान । 


'राधासवंशवरशरण', करे सदा गुणगान ॥ 
(६) 

राधासर्वेश्वर परम,-कृपा-दया के धाम । 

'राधासवशवरशरण', भजो सतत निष्काम ।। 
(७) 

राधासवंश्वर युगल,-किशोर श्रीब्रजलाल । 

'राधासर्वशवरशरण', शोभित तुलसीमाल ॥। 
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